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आदेश 

दिनांक 24 जून , 1986 
सं ० मो ०वि ०/ एफ ० डी ०/133-85 / 21325.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैः (1) कार्याकारी 
अभियन्ता, पापरेशन डिविजन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पलवल , ( 2) मुख्य अभियन्सा, प्रोपरेशन डिविजन , हरियाणा राज्य 
विचली दोर्ड, चण्डीगढ़ के भमिक भी अमर सिंह पुत्र श्री उजागर सिह मार्फत श्री मानन्द पाल प्रतरी एडवोकेट सिविल कोर्ट 
पलवल , जिला फरीदाबाद , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद बिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
क्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स ० 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 
20 गुम, 1978, के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के प्रधान गठित भम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायरिर्षय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रधाधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अपना संबंधित मामला है : 

क्या श्री अमर सिंह, पुत्र श्री उजागर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किस 
राहत का हकदार है ? 

सं० पो ०वि ०/ एफ.डी./142-85/ 21333. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. प्रशासक मार्कीट कमेटी , 
बल्लबगढ़ के पमिक श्री सतपाल सिंह मार्फत श्री पार ० सी ० शर्मा , एडवोकेट, I- सी / II-ए , एन ० आई० टी ० , फरीदाबाद 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्टे करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, भव, मोद्योगिक विवाद पधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1) केषण (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके बारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- म -68/15254, दिनांक 20 . 
शून , 108, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम-57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनिमम 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेत निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के धीच या तो विवापस 
बावला या विवाद से सुसंगत भयवा संबंधित मामला है : 

क्या भी सत .लि सिंह पुत्र श्री मुलसर राम की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, 

तो वह 

किस राहत का हकदार हैं ? 
सं. पो.पि./ एफ.डी./142-85/ 21339.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपान की राय है कि मै ० प्रशासक मार्कीट कमेटी, बल्लबगढ़ 
के पापक श्री जगदीश लाल मार्फत पार ० सी ० शर्मा , एडवोकेट I सी / II-ए एन ० प्राई ० टी ०, फरीदाबाद, सवा उसके 
प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


, 


.. 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
बक्सियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम- 68/15254 , दिनांक 
10 जून , 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- ली -श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या अससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिया मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तमा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 
क्या श्री जगदीश लाल , पुत्र श्री मोती राम , को सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 


